शब्द भी शब्द को हटा दे बी शब्द को हटा दे गो बिन्दरा दे भीशदतूहठादे बी के स्थान
पर सन शब्द लगा दे थाल पर सर शब्द लगा अनाज काल से अब तक हम लोगों ने बी शब्द का
प्रयोग किया अब उसके स्थान पर सन शब्द का प्रयोग करना चाहिए का भावात ये है यह जीव
अनादि काल से भगवान से विमुख हैं इसको सनमुख करना है बी को मिटा करके उसकी जगह सन
लगा 2 बहुत काम बन गया छोटा सा काम है बस भयमदुतियाभिनिवेश तस्या दिशा
दपेतस्यबिपरययो स्मृति पन मा या या तो बुध आ भजे तम भकयहीकयेशम गुरु देव तात्मा
भागवत में बड़ा सुंदर निरूपण है gear 2 सentisाधिकासe भगवान से व सया सखाया
ोरन्यपसवननोश्वेता रो छे ये मंत्र मुंडको परिषद में भी है 311 और यह मंत्र
शां्डल्लोपरिषद में भी हैं 11 अर्थात सबके हृदय में 2 पर्सनैलिटी रहती है सब के हो
मच्छर हो चाहे ब्रह्मा हो जीव है बस प्रत्येक जीव के मन होता है अन्त करण होता है
उसमें 2 पर्सनैलिटी रहती है 1 जीव और 1 जीव का स्वामी सखा पुत्र प्रियतम अंशी भरता
ब्रह्म भगवान सदा दोनों साथ रहते हैं ये वा याद कर लीजिये आप लोग सदा ये जीव जहाँ
जहाँ जाएगा, मरने के बाद भी वहाँ भी वो साथ रहेगा 1 बटे सौ सेकंड को प्रथक नहीं हो
सकता यह आत्मा ने दिष्टी मई, ते ते सूचा प्हम लेकिन वो कैसे हैं देखिए ये जीव हैं
और ये भगवान है भगवान की ओर पीठ किए हैं जीव इसको कहते हैं बिमुख जब 2 चीजें
विरोधी हो जाती हैं उसको विमुक कहते हैं मुख से उल्टा ऐसा तो ये जो जीव हैं ये तो
कर्म करता है फल भोगता है तयोरन्य पेपलम स्वाद अच्छे बुरे कर्म का फल भोगता है
अच्छे बुरे कर्म करता भी है नया और ये दूसरा जो है भगवान ये कुछ करता वरता नहीं यह
देखता रहता है कि यह क्या करता है और नोट करता है और इसको शक्ति देता है कर्म करने
की लेकिन क्या कर्म करे ये इसके ऊपर छोड़ दिया है जैसे आपके घर में पॉवर हाउस ने
इलेक्ट्रिसिटी दे दी अब प्रकाश भी हो गया पंखे भी चलने लगे अब उसका उपयोग आप क्या
करे ये पॉवर हाउस से कोई मतलब नहीं आप जाने कोई मरना चाहे करंट पकड ठंडा करना चाहे
ठंडा करे गरम करना चाहे गरम करे ये सब जीव के हाथ में है भगवान प्रयोज्य करता है
और जीव प्रयोजक करता है कृतप्रेयतनापेकषस बिहित प्रतिश्रद्धा बैयर स्या दिव्या 2 3
41 वेदांत भगवान करता नहीं कुछ 9 कस चित पाप न-च-व सुक्तम बिभु गीता 5 टा है
साक्षी है सर्वभूत सर्वव्यापी सर्व भूतानतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्व लो का धिवासा
साक्षी आप कर्म करने के बाद मनमाना फल नहीं भोग सकते कर्म के अनुसार भगवाया जायेगा
ये वो जो बैठा है पीछे वो भगवता है लेकिन वो करता नहीं कुछ ये जो अल्पज्ञता है
लोगो में बहुत से जो कराता है यही होता है अगर वो कराता होता तो वही फल भोगता हम
क्यों भोगे अगर वो कराता तो वहीं माफ़ कर देता अपने आप को चाहे फल भोगता लेकिन ऐसा
नहीं है हम करते हैं जब तक ध्यान 2 माया के अन्डर में रहते हैं तब तक जब हम भगवत
प्राप्ति कर लेंगे तो फिर हम कुछ नहीं करते फिर वो करेगा तो वो फल नहीं भोगेगा
हमारी जिम्मेदारी खत्म कार्यम न विद्यते गुणातीत स्थित विष्णु शक् ति ए तस्य
कृतकृत्य हो कृत कृत्य हो गया माने करना कर चुका छुट्टी हो गई छुट्टी मन मुक्ति
कुशल न उसको अच्छा कर्म करना है न बुरा अब वो करेगा ते शाम मैं सनसमराहन्नेनयोगे
समुद मृत्यु संसार जागरा वो ठेका लेता है तो ये जो संत लोग कहते हैं जो करे सो हरी
करे हो कबीर कभी ये उनके लिए है हमारे लिए नहीं है हम लोग अपने लिए भी वही लगा
देते हैं उनका तो करना खत्म हो गया भगवत प्राप्ति कर लिया अब वो कुछ नहीं कर सकते
अगर करें तो क्वेश्चन होगा क्यों किया कुछ पाना है न पाना नहीं है पूर्ण हो गए
देखो मक्खन में पानी होता है तो जब टेम्परेचर 2 तो पानी जलता है तो मक्खन बोलता है
बोलते बोलते बोलते बोलते जब पूरा पानी जल जाता है घी बन जाता है तो फिर पट पट पट
चुप अब नहीं बोलेगा की पक गया अब भगवत प्राप्ति कर लिया अब कुछ कर्म नहीं करेगा अब
जो भगवान करेगा उसके अन्दर बैठ के वो जिम्मेदार है हमसे कोई मतलब नहीं वो संत कहते
हैं जो करे सो हरी करे और जब तक माया के अंडर में है हम तब तक हम करते हैं इसलिए
हम फल भोगते हैं कर्मणा बध्यते जंतु सन्यासों परिषत दूसरे अध्याय का अट्ठडववमंत्र
कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो जस करै सो फल चखा लो प्रश्नों परिषद 3 साथ वेदव्यास
ने कहा कि ये जीव अनादि काल से विमुख है 1 दिन विमुख हुआ न ना ना ना सनमुख होने के
बाद फिर विमुख नहीं हो सकता इम्पॉसिबल 1 बार सनमुख हो जाए तो फिर सदा को सन्मुख हो
जायेगा क्योंकि विमुख करने की पॉवर है माया तन माया या तो मुखता के कारण मायावी है
न हुआ गई सदा पश सूर परम पदम वेद कह रहा है कंदों परिषद का चौदहवा मंत्र त्रिपुरा
तापनियोंपनिषद में भी यह मंत्र है चौथे अध्याय का पहला मंत्र नसिंगतापनियों परिषद
में भी यह मंत्र है आठवें अध्याय का तीसरा मंत्र गोपाल तानियों ये मंत्र है
सत्ताईसवाँ मंत्र सुबह लो परिषद में भी यह मंत्र है छठे अध्याय का सातवा मंत्र ये
सब वेद मंत्र कह रहे हैं की 1 बार सनमुख हो जाये बस सदा को हो गया सलमान का मान
ब्रह्मण विपित सदा के लिए तो सदा से इसलिए सदा से माया के अंडर में आप क्या करें
भक्त या कहे शाम गुरु देव तात्मा अब गुरु और भगवान इन दोनों के भक्त करे तो तो
सनमुख हो जाए नया भाग जाए और जब सुख हो जाए तो सारा झगड़ा खतम गुण तरदोषपंचपोष अनंत
जन्मों के संचित कर्म सब समाप्त हो जाए बिना मांगे विद्यते हदय ग्रंथि दंत सर्व
संशयाखिनतेचास्त कर मानी तस्मिन दृश्ट, परावरे मुंडको परिषद 228 योग, शिखोपनिषद
में भी मंत्र है 5 45 भागवत में भी हैं विद् हृदय ग्रंथि चिदनतेसर्वशंशया शास्
करवाणी थोड़ा सा है मन 12 या केस ये भी लगाने से ही हम 84 लाख का दुख भोग रहे हैं
अब वो किसने लगाया यह क्वेश्चन नहीं है क्योंकि 1 दिन नहीं लगा वो सदा से लगा है
अब उसकी दवा करना है क्यूँ लगा है यह क्वेश्चन तो तब हो जब 1 दिन लगाओ कोई आदमी
बीमार हुआ तो क्यों हुआ जी पहले स्वस्थ था है न न स्वस्थ बीमार नहीं हो सकता अगर
पहले वो माया से परे होता तो फिर माया नहीं लग सकत अगर वो सनमुख होता तो फिर भी
मुख नहीं हो सकता क्यो क्योकि प्रकाश पर अंधकार का अधिकार नहीं हो सकता भगवान
प्रकाश स्वरूप है तम प्रतात माया अंधकार स्वरूप है कृष्ण सूर्य सम माया हो अंधकार
जहाँ सूरज कहाँ मायार न हीं अधिकार अंधकार प्रकाश के सामने खड़ा नहीं हो सकता माया
भगवान के सामने खड़ी नहीं हो सकती माया दृदस्यचत्याकैवल्ले स्थित आत्मनी भागवत 1
साथ 23 बिल जमा न या पते मुया 25 तेरा माया पर त्यभमुखेचबिलजमाना 2 7, 47 यह माया
तो भगवान की सरूप शक्ति से दूर रहती है भावना स्विन सदान रस्त कुहक सत्यम परम,
धीमहि भागवत स्वतेजसानित्य नि माया ओ बी के स्थान पर लगा देना है यानि मन को मायिक
जगत से हटा कर भगवान और गुरु में लगा देना है क्योंकि वो दोनों शुद्ध हैं तो उससे
अंत करण शुद्ध हो जाएगा और फिर भगवत कृपा से वो दिव्य प्रेम दिव्यानंद मिलेगा और
फिर जीव सदा को मालामाल हो जाएगा ये आस है इस लोहे का
